नेहा ग्राल एस्तकालय 
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सकल सकलम्‌ 


700,070॥9 
एकः सूत सकलम्‌ 


(जा 


एक: 


राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत 
0/४।॥00008॥ 800।(7809$, ॥४0॥७ 


छापा व 4३-मांगवा कंत3.900 | 


0. की £ औ-।: की 2 ही: औ 7। ९ 





राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत की स्थापना पुस्तकों के प्रोनन्‍नयन और पठन 
अभिरुचि के विकास के उद्देश्य से सन्नह्ं 957 छद्ध्वतर शिक्षा 
विभाग, मानव संसाधन विकास ् | ॥& हिंदी 
अंग्रेजी सहित 30 से अधि पा 

जाता है। बच्चों की प 







है हर 


6 मंजूरानी जैन 





कि] 
“० एच?सूत सकलम्‌ 
हे 75.00 | हा । " 
निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत है 
नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज-ा 


वसंत कुंज, नई दिल्ली-0070 द्वारा प्रकाशित 


एएफए७.0709.20ए0.॥ 
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फँ च्यायाक 















ग्वालियर से ]] व 22“ ५. है , ५ गरख्र हशिवाजीगंज | 
शवाजीगंज मै दिशा ित 7 कल । काफी पुराना स्कूल है, 
यह तो स्कूल कष्ट ंप 


मम, खूब फैला हुआ है। 
आस-पास के द व प्ड 


स्कूल में त॑ स पुराने हैं, इसलिए 
पढ़ाते समय बेंत व स्टर हैं पंडित भीमचंद। 
बाप रे! उन्हें तो नगते हैं। सिट्टी-पिट्टी गुम 


हो जाती है। दस मारते हैं अ 


दर्जनभर छड़ियों का ईनाम देंगे, 
तो किसी की हथैज्लिय़ों पर दर्जनभर लब् 







उनका नौकर रोज क है. उन आर यह९नोव & कभी जे धर का होता है, 
कभी नीलू के घर का। रोज-रोज़ उनका साथ-साथ आना-जाना होता है, इसलिए दोनों में 
गहरी दोस्ती है। 


आधी छुट्टी का समय है। 
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नीलू और जग्गू आधी छूट्टी के समय नीम के पेड़ की छाया में बैठे हैं। नीलू थोड़ी चिंता 
में है। आधी छुट्टी के बाद पहला घंटा इतिहास का है न-इसीलिए, इतिहास का मतलब है 
मास्टर भीमचंद, मास्टर भीमचंद का मतलब है, बेंतें-एक के बाद एक, एक के बाद एक! 
नीलू ने जग्गू की बगल में कुहनी मारकर कहा-“ऐ जग्गू!” 
कुहनी जरा जोर से लगी थी। जग्गू बिगड़कर बोला, “क्या हुआ है तुझे? कितने जोर से 
कुहनी मारी है!” ह क्‍ 
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“मैंने तो कुहनी ही मारी है। अभी मास्टरजी की बेंत पड़ेंगी।” 

“बैंत पड़ेंगी तुझे, मुझे क्‍यों पड़ेंगी?” नीलू थोड़ी सकपकाई। वह जग्गू को पिटने में भी 
अपना साथी बनाना चाहती थी। उसने पूछा, “इतिहास याद है?” 

“खूब याद है।” जग्गू ने तपाक्‌ से उत्तर दिया। 
“भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई पर थोड़ा प्रकाश डालकर दिखाओ ।” नीलू ने मास्टर 
भीमचंद के अंदाज में कहा 





















जग्गू थोड़ा सकपकु नहीं। हाँ, मेरे पास एक ऐसा 
जबरदस्त बहाना है 

“कौन-सा बहाना 

“मैं नहीं बताजगौँ 

“तो मैं क  खात्ने दूँगी।” 

“मत देना,” 

“में तेरे सा 

यह जग्गू के -मास्टरजी, कल जब 


में घर पहुँचा, तो क्या दे 
नौकर छुट्टी पर था। म 


कुछ-का-कुछ बड़बड़ा रहे हैं! 
ते मिलने ग्वालियर गई हुई थी। 





“क्या नहीं चलेगा?” 
“तेरा यह बहाना।” 
क्यों नहीं चलेगा?” 


धाँय! धाँय!! धाँय!!! $ 5 #%* 
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“इसलिए कि बिल्कुल यही बहाना मैंने सोच रखा है। तू हमेशा मेरा बहाना चोरी कर 
लेता है। पहले भी कई बार तू मेरा सोचा हुआ बहाना लगा चुका है और बाद में में ख़ामखाह 
फँस जाती हूँ। इस बार में तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूँगी।” 

“नीलू, मैंने रातभर जागकर यह बहाना सोचा है। यह मेरा बिल्कुल अपना बहाना है।” 

ऊहँक्‌! तू झूठ बोलता है। रातभर जगा था, तो भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई 
क्यों नहीं पूरी याद कर ली& 

जग्गू ने समझ कु 
ले। मैं इससे भी अँ 
“जैसे ?” 


“सोचना (ए यथा 
णजग्गू ने ०० कि हे ग गई। गलती से मैंने 
सिरदर्द के >ि- की दवाई ख् री 


बिल्कुल सच 
सुना दूँगा। आप 
“अरे वाह! यह 














हे. 


॒ चाहिए न, तो तू ही इसे रख 


रहा, मास्टरजी। मैं 
ती लड़ाई का पूरा हाल 


॒ख, यह बहाना तू मुझे दे दे। पहले 





नीलू और जग्गू अपनी कक्षा में पहुँचें और अपने-अपने डेस्क के पीछे बैठ गए । सारे बच्चे 
भीगी बिल्ली बने बैठे थे। कमरे में सूई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई पड़ जाती। दूर-दूर 
तक मास्टरजी की धूल भी उड़ती नहीं दिख पड़ रही थी, मगर बच्चों का हाल बेहाल था। 


$ 6 #* भूलना मत काका 
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कुछ समय बाद दरवाजे पर मास्टर भीमचंद खड़े दिखाई दिए। सारे बच्चे लपक-झपक 
खड़े हो गए। 

“बैठ जाओ!” मास्टरजी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, “हाँ, तो, में तुम्हें कल आज़ादी की 
पहली लड़ाई के बारे में बता रहा था। आगे बढ़ने से पहले में कल का पाठ सुनूँगा। सवाल 
है, “अंग्रेजों ने आॉँसी के किले पर कैसे अधिकार किया?” 













मानो चूहा रोटी कुतर रह बनाकर जग्गू ने नीलू के कान में पूछा, 
“यह झाँसी की बच्ची ॥ ।। का 

थक. के यहाँ भोपाल जाती 
हूँ; तो झाँसी रास्ते ९ वह ३८८ ः हल न है। वहा गार्डीह्औधा घंटा रुकती है। माँ 
हमें झाँसी के सटे ैै कक टे जात कर 

“स्टेशन कहा न ० के पी कि सी में कोई किला-विला 


भी है क्या?” 
“मैंने 
“तुझे का 
“अच्छा!” 
“मास्टरजी बता 
“मगर अंग्रेज तो भारत छान 
“तो झाँसी केकिले से नहीं गए 

लगता थ का 


आश्चर्य से कहा। 





















माने ह 










को एकदम 


लेकिन उसपर उसका असली 


और लंबा नाम याद ही नहीं रह पए था। से इतिहास की लड़ाइयों का वर्णन तो वह 
ऐसे करता था जैसे कि संजय ने कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का किया होगा। वह तोप के एक-एक 
गोले का हिसाब-किताब इस तरह उखाड़ता था कि मास्टरजी की तबीयत खिल उठती थी। 








धाँय! धाँय!! धाँय!!! के 7 %*$ 
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का 


अब भी तोताराम महारानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच हुए स्वतंत्रता-संग्राम 


का घोड़ा रहा हो। 


क्ष्मीबाई 


वर्णन इस प्रकार कर रहा था, मानो वही पूर्व-जन्म में महारानी ल 


भूलना मत काका 


8 
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मास्टरजी और सारी कक्षा उसके वर्णन को इस तरह सुन रहे थे, मानो उनके कानों में अमृत 
की बूँद टपक रही हो। 
तोताराम ने बोलना बंद किया, तो मास्टरजी उसे बिना शाबाशी दिए आगे बढ़ने लगे... । 
“झाँसी का किला फतह करके अंग्रेज ग्वालियर की तरफ बढ़े... ।” 
जग्गू ने नीलू के कान में फुसफुसाया, “अंग्रेज ग्वालियर तक कैसे पहुँचे होंगे।” 
“रेलगाड़ी से गए होंगे,” न नैक्ष्में हवाई जहाज थोड़े ही थे।” 


“पंजाब मेल में बे ४ 

नीलू ने जग्गू क॑ है कह, "जर 

मास्टरजी ब्‌ बे उ्वॉलिय 
अधिकार कर हि ३99० हा 


नीलू चौंक फुस जग्गू, ्् कि हीं, ग्वालियर के किले में 
भी अंग्रेज रहते होंगे 9 _ 
मास्टरजी यु 
तलवारों से 
से नदी बह चली थी।'४ 
नाले पर उनका घोड़ा अड़ : 
















गाड़ी में बैठेंगे, रे!” 
के किले पर भी 


थीं-धूम-धूम-धड़ाक ! 
वीर भारतीयों के खून 
रही थी। अचानक एक 





;॒ 





थ की उंगली 
०] ताकि किसी 
बच्चे को गोली न लग जाए। फिर उन्होंने छूंटने की आवाज निकालने के लिए मुँह गोल किया। 

तभी स्कूल के बाहर से धड़ाधड़ आवाजें सुनाई पड़ने लगीं- 


धाँय! धाँय!! धाँय!!! 


धाँय! धाँय!! धाँय!!! $ 9 %4 
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सारे बच्चे कॉप बा 
डर की सि बब 


की तरह गुजर गई। 








धड़ाकों को ७ '। ये धड़ाके असली 











बंदूकों की # आकाश में अभी भी 
गड़गड़ाहट गूँज ) इमारत के आस-पास 
मौजूद थे। 

मास्टरजी ने आँखें मूद -धीमे इतिहास के बजाय हनुमान 
चालीसा का पाठ निकल रहा था। के अर्थ वह खूब समझते थे। मास्टरजी ही 





हे है 


को 









2 । "श्र कार [वा श 


ही ॥ 


पलाद्य-, 7. मततलनन टुत्ता था ह॥ हज ॥ 


ड़ाकों के मायनेकुत्तेः 


यह ओह 8 2 ् हक में सरकार 
का नहीं, डाकुओं. का क्‍ आ पहुँचे । 


मास्टरजी मुँह से तो हनुमान चालीसौ बुदबुदा रहे थे और मन-ही-मन यह हिसाब-किताब 
लगा रहे थे कि डाका किसके घर पड़ेगा। शिवाजीगंज में आज किसका दुर्भाग्य जागा है? 
सोनू ठाकुर ?-उसके घर अब क्‍या रखा है? पिछले डाके में डाकू उसका सभी कुछ तो लूट 












७) 
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ले गए थे। लखिया चौधरी ?-वह अमीर तो जरूर है, पर इतना अमीर नहीं कि सिर्फ उसके 
ऊपर मेहरबानी करने के लिए डाकू शिवाजीगंज आने का कष्ट उठाएँगे। तो फिर कौन? डाकू 
यहाँ से किसी से अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने तो नहीं आए! शायद! 

मास्टरजी की उधेड़बुन चल ही रही थी कि कक्षा में कंधे पर बंदूक रखे एक आदमी 
घुसा। इस आदमी के मुँह पर कपड़ा लिपटा था। दुबला-पतला बदन, कमर में गोलियों की 
पेटी, चेहरा भी साधारण-सा ।ब्या इसका नाम डाकू है 

डाकू के ऐन पीछे क दूसरा आदमी'पुसा। इस'आदमी के मुंह पर भी कपड़ा लिपटा 
था। उसके शरीर पहन हथियार नाम की कोई चीज -जहीं थी वह शिवाजीगंज कस्बे का ही 
एक आदमी था और डाकओं कौ इलाके मेंहआसिसी करलॉग्या। कोई उसे पहचान न सके 
इसलिए उसने अपना मुह्यादर सेल्ञेपेट रखा था | 

मास्टरजी को अखिंग जैकी तैरू ही मंदी थी हाज्रॉकि उन्होंने काज़ी आँख से डाकू को 
कमरे में घुसते देख लिया था। अब तक इतना तो वह समझ ही/गए थे कि डाकू किसी धनी 


7 
# 9. 0, 
सामना । ॥# । 
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आदमी के बच्चे का अपहरण करने आए हैं। इस कक्षा में ऐसा कौन-सा बच्चा है? ऐसा एक 
ही बच्चा उसके सामने था-जयमोहन। बस, उसी को लेने आया है यह डाकू दल। 

किंतु डाकू तो सीधा मास्टरजी की ओर बढ़ा। उसने उनके पाँव छूकर कहा, “पाय लाए, 
पंडितजी ।” 

मास्टरजी की टाँगें भय से थर-थर कॉपने लगीं। उन्होंने मुँह से कुछ कहना चाहा, पर 
होठों से सिर्फ घिर्र-घिर्र की आब्राजह 

डाकू हँसा, “पंडित्॒ज़ अपने मरे क्‍ /! ड़ का बहुत पुराना चेला हूँ। बिरजू 
नाम है मेरा। कुछ द आंय रे ट भें यही पद श्प इतिहास पढ़ाते थे। मुझे 
तो आपकी एक> है, माः आप दस & एक गिनते थे। आपको 
कौन भूल स् 
बड़े-बड़े 
थी कि 
बनकर वह 
शरीर में गोली घुस 

मास्टरजी ने 
चालीसा का पाठ! 
डाकू ने 









छगर्ड । 














५ कप | व च शए कितने ही चेले-चाँटे 

रद ३, ग्वह थी आव से उन्के#पैर छूते थे। किसे ख़बर 
क्‍ | रभ |! फिर क्या पता था कि डाकू 
१! हे भगवान, इस पापी 


पे आँखें मूँद लीं। वही हनुमान 







कर इच का 


ही कर दिया। टीन शा तोजरू ० नि नीपू ट - वही खा है 
इसी बीच हे न्‍च | कि 


था। चादर के ऊपर निकली उसकी आँखें तेजी से इधर-से-उधर घूम रही थीं। जग्गू पर पहुँच 
कर उसकी नजरें रुक गईं। उसने जग्गू और नीलू की तरफ इशारा करके अपने साथी डाकू 
के कान में कुछ कहा। 
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नीलू जग्गू के कान में फुसफुसा कर बोली, “ठीक से बैठ, रे जग्गू। यह मुँह ढँका आदमी 
उस डाकू से तेरी शिकायत लगा रहा है।” 

जग्गू बोला, “मैंने तो कुछ भी नहीं किया ।” 

“तू उस डाकू को घूर-घूर कर क्‍यों देख रहा था? अच्छा, अब शोर न कर।” 

डाकू ने जग्गू और नीलू को खड़ा होने का इशारा किया। दोनों खड़े हो गए। 

“तुम दोनों 5 आज कू ने बड़े प्यार । दोनों अपने डेस्कों से बाहर 
आ गए। द 

“हमारे साथ ्् 

डाकू का यह 
नीलू ने पूछा, “क 

“हमारे घर 

“कब?” 

कुछ अक ] 
सहसा नीलू < गैलते द कर दोगे।” 

डाकू हँसा। “अर: सकता हूँ? तुम दोनों इतने 
प्यारे-प्यारे बच्चे हो। फिर 











री नू ने जग्यू की ओर। 





तल 













हक 
पड़ेगा। सतक्रालम 
डाकू ने दो त्रिफाए की ओराबढ़ाह।। ६ | 
“आपको थोड़ी तकलीफ़ दे रहा हूँ, मास्टरजी। ये लिफाफे इन बच्चों के मॉ-बाप तक 
पहुँचा दीजिएगा ताकि पीछे वे इनकी फ़िक्र न करें।” 
मास्टरजी अच्छी तरह जानते थे कि इन लिफाफों में जो चिट्ठयाँ होंगी, उनमें बच्चों 
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के बदले रुपयों की माँग की गई होगी, एक लाख, दो लाख, पाँच लाख-ये माँगें कितने भी 
रुपयों की हो सकती हैं। 

मास्टरजी ने हाथ में लिफाफे पकड़ने चाहे, लेकिन डाकू का डर अभी भी उन पर भूत 
की तरह सवार था। 

थर-थर कॉपते उनके हाथों में लिफाफे टिकें, तब न। दोनों लिफाफे हाथ से छूटकर पेड़ 
के पत्तों की तरह हवा में तेस्तेहिए फर्श पर जा गिरे) 

डाकू ने जग्गू ओख्नीलू से कहा, “चलो; बच्चो! अब कुछ दिल्ले।तुम दोनों हमारे मेहमान रहोगे।” 
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दोनों चल पड़े, मानो चाबी से चलने वाले खिलौने हों। पीछे-पीछे मुँह ढँका आदमी था। 
स्कूल से बाहर आकर वह तो एक तरफ खिसक गया और डाकू बच्चों के साथ-साथ दूसरी 
तरफ चल पड़ा। 

कस्बे की सारी गलियाँ और सड़कें सुनसान हो चुकी थीं। कहीं-कहीं कुछ चेहरे खिड़कियों 
से झाँक भर रहे थे। 










डाकू दोनों बच्चों को लेढ् ६ डे लिहतालाब पर पहुँचा। वहाँ उसने जग्गू 
और नीलू को एक पेड़ के  ! रोदिः ला, लैस दोनों यहाँ आराम करो। मैं 
एक-दो जल-मुर्गाबिग्रे /ी कर खिसकने की कोशिश न करना ।” 

जग्गू ने अ ते हैं!” 

नीलू ने ग हैं। हम तो राक्षसों 
से डरते हैं। 

डाकू पर भी तो बहुत बड़े 
राक्षस हैं।” 


नीलू डे ० करते हुए पूछा, “तुम 
राक्षस हो तो बताओ ? कि राक्षसों के सिर पर दो 
बड़े-बड़े सींग होते हैं।” 


70.7708 


एक: सूत सकलम्‌ 
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सींगों की बात ए रहा। इस बीच नीलू 
और जग्गू उसे पूछ रहे अनहोनी बात कह दी। 
उन्हें 3 कस रु व ताब॑ थे बे नई सकी आँखें तालाब के पानी 


पर फिसलती रहीं 
धाँय! 
बंदूक की 7 
उसे निकालने के लिए 
सकीं। उसने मुँह बि 
हे जग्गू! 







£ 
पानी लाल हो गया। डाकू 
त-मुर्गाबी का तड़पना न देख 


यह हमें कहाँ ले जाएगा? हज नीलू नें एकदम दूसरा सवाल किया। 
6/24/209 ]:34:03 8! 





“मुझे क्‍या मालूम?” जग्गू ने खड़तल उत्तर दिया। 
“यह हमें अपने साथ क्‍यों ले जा रहा है?” 
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“नहीं मालूम ।” 
“तुझे कुछ मालूम भी है?” चिढ़कर नीलू ने कहा। 





“देख, री नीलू.. |? 
“शी-ई-ई-ई !” सहसा नीलू ने जग्गू को चुप्पी साध लेने का संकेत किया। 


॥॥ 0 [0 0 00 ।60]4]_ 6 ७0४८।७/७॥०0॥॥॥३१॥.0/0))॥| 


जग्गू ने भी देखा-चार डाकू उन्हीं की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। सबका हुलिया आपस 
में इतना मिलता-जुलता था कि उन्हें एक-दूसरे से अलग करके पहचान पाना भी मुश्किल था। 

नीलू और जग्गू के पास से होकर चारों डाकू तालाब के किनारे चले गए, जहाँ उनका 
पॉचवाँ साथी जल-मुर्गाबी लिए पानी से बाहर निकल रहा था। 

उन सबने और भी कई जल- पर बियों का शिकार किया। फिर उन्होंने मरे हुए पक्षियों 
को एक थैले में भरा ४ द 2 जग्गू खड़े थे। 

“चलो!” एक रस 

“अरे, बच्चे 
हुआ बोला, जो/ उतरे 

दोनों बच् ' क्वी सीमा के साथ-साथ 
चल रहे थे। इ है मे का पेड़क्लॉं बच्चे स्कूल से भागकर 
इस पेड़ से आमह्लोड़ने आय हे शक बे शर्त व्वों का हमला! इस पेड़ 
पर कभी भी क्‍ जड़ पहले लिए जाते थे। 

नीलू और मे देखे थे। दोनों बड़ी बेचेनी 
से उनके पकने का इंतः 3 पेड़ के नीचे से गुजरी, तो नीलू 


। हे 8१ पेड़ की ६। के बीच नजर टिकाकर कहा। 
जज ताद 

उकः | म्‌ | हमें इन्हें तोड़ना है।” नीलू 

नेबताया। ६ ५). ५७' 8 क्‍ 


“आम! इस पेड़ पर आम कहाँ!” डाकू ने पेड़ को देखते हुए कहा। " 
“तुम तो सचमुच अंधे ही हो!” नीलू ने पेड़ की घनी पत्तियों में एक तरफ उँगली उठाकर 
दिखाते हुए कहा। 
















की वह डाक़.उनके लिए लाड़ दिखाता 








(९ हि 


“आँख के 
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डाकू को भी हरे पत्तों के बीच एक पीला-सा आम चमकता दिखाई पड़ने लगा। जाने 
क्या सोचकर उसने आम की तरफ बंदूक का निशाना साधा। 

“ठहरो! तुम बहुत जल्दी मचाते हो। आम जल-मुर्गाबी नहीं है, जो बंदूक से मर जाएगा। 
इसे जग्गू ढेले से अभी तोड़ लेगा।” नीलू ने समझाया। 

जग्गू ने इसी बीच कई ढेले इकट्ठे कर लिए थे। उसने आम की तरफ निशाना साधा। 
उसका ढेला छूटने से पहले है मत टूटकर नीचे आ गिरा। 

डाकू ने कड़कदा ऐै श्र 

नीलू आम उ; 22 ही? बदूक*की' गोली से तो आम सभी 
तोड़ सकते हैं।. ले 'दिखाओ तलजान | ढलेहका ज्िशौना तो जग्गू ही लगा 
सकता है।” ही का ञ्; 









ह022# 











डाकू कं दक़ से आम नहीं तोड़ 
सकता, अब रा ३ ह्टनेग आह गतोहउने मे करी हक ए भी, बाएँ भी।” 

“खुबरदार, जो मेँ । तल नहीं कह सकते 
तो नीलू बोलो। नी में बुरा नहीं मानूँगी।” 


पं की कया बात है? मैं तुम्हें 
> न |? 
शाना जग्गू से 


डाकू मानो उसे मर 
नीलू ही कहूँगा। अब कहो 

“तुम दूसरा 
ढेले 


रा] 7] 


दूसरा ढेला 
ढेला भी पहले हे 

जग्गू एक तरफ खड़ा यह निशानेबाजी देख रहा था। दो-चार और ढेले फेंककर डाकू ने 
हार मान ली। नीलू पास खड़े जग्गू से बोली, “लो, अब तुम अपनी निशानेबाजी का कमाल 
दिखाओ।” 
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जग्गू ने डाकू से कहा, “ढेले से आम तोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती।” 

जग्गू ने निशाना साधकर ढेला छोड़ा, तो आम खट से टूटकर नीचे आ गिरा। 

नीलू ने डाकू को चिढ़ाया, “देखा, मैंने कहा न था!” 

दूसरा डाकू हँसकर पहले के कान में बोला, “इसके बाप ने रुपया न दिया, तो हम इसे 
अपने दल में शामिल कर लेंगे-क्या खयाल है?” 


दोनों डाकू हँस पड़े। 
नीलू और गग्गू उनकाबातचीत से बेखबर आम चूसने प्लैं मगन थे। 
पाँच मिनट बाद डाकू एक ज्ञाड़| के बरास पटुंचे#जिसकेषीछे उनकी जीप खड़ी थी। 





2 
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दोनों बच्चों सहित पाँचों डाकू जीप में लद गए। जीप चल पड़ी। कुछ दूर आगे जाकर 
जीप ने मुख्य सड़क छोड़ दी। अब डाकू लोग ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। जीप 
सवार सभी लोग हिचकोले खा रहे थे। नीलू बार-बार जग्गू के ऊपर गिर पड़ती थी। रास्ते के 
दोनों ओर मिट्टी के ढूह लगे हुए थे। चारों ओर वे नन्‍्ही-नन्‍्ही पहाड़ियों की तरह इस प्रकार 
छाए हुए थे कि पास से भी जीप को देखना कठिन था। 
एक कंदरा-सी जगह में प 
सारे डाकू नीचे उतर 
उसके बाद डाकु 
टोली अंत में एव 
निकट ही एक रु 
टोली को 
डाकू नि 
मुखिया था। 
“जग्गू रे, 
जग्गू की 
ही अपनी “बल है। 
एक डाकू ने सरदार के 























गेक दी, जो उसे चलाता ला रहा था। 
पु 

डियों पर रास्ता नापती 
गड़े थे। उन तंबुओं के 
र तंबू में से एक और 
उन सब डाकुओं का 


ने सहमकर कहा। 
है! इस वक्‍त चुप रहने में 
हे |” 


कहा, “ले आए, काका ।” 








मुखिया हा 6 (० ०8% “सच पाएँ 
तुम्हें इसलिए पकड़ हक 4) कि 


“कितना पैसा?” नीलू ने पूछा। 
“तुम इतने प्यारे-प्यारे बच्चे हो। तुम्हें छोड़ने का कम-से-कम पाँच-पाँच हजार रुपया तो 
लेंगे ही।” 





है" 
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केवल दस हजार रुपया! 

जग्गू ने कहा, “आपको दस हजार रुपयों की जरूरत थी तो आप जाकर पिताजी से तो 
माँग लेते।” 

नीलू भी चहकी। “हाँ, काका! जग्गू के पापा जरूरत पड़ने पर सबको रुपया देते हैं। 
बस, उसका ब्याज भर लेते हैं।” 


























नीलू के मुँह से अपने (2 खिया के मुँह पर खुशी की लहर दौड़ 
गई। लेकिन अगले ही#पल के ३ ढ़ बदल । 


“बेटी ।” मुख् ० के कि आएंगे, तो वह हमें पुलिस 
से पकड़वा देंगे. क्‍ 


नीलू ने फ् जय 
“काका, 3 


छुड़वा दूँगी। मेरे पि 
हो। हाँ, 
डाकुओं ने ए 
काका नीलू और 
कर रखी थी। एक बक्से मै 
बक्से को खोलकर उसका सामान 


काक्राह्े बड़े त्यारू से 


|] श्जु जया 
तुम्हें नहीं र यय ढ़ ह 2 
पते बदल-बदलकर हम लोगों वे थे बीहड़ बना 


ही _ 
टोली हमारी सँ - प्‌ "सकती न ह द् "जीहड 
कोई नहीं कह रद म/भी ते | क्‍ 


मुखिया बाहर निकल गया। 
नीलू और जग्गू अकेले रह गए। 





है हे ! 
विश सै प्रक; त्ञाजी से बोलकर तुम्हें 
मिट > ऑीीी | भरे तो तुम अच्छे लगते 
से गूज उठा। 
| के स्वागत की पूरी तैयारी 
ने भरे पड़े थे। नीलू और जग्गू उस 
| लग टः | 









ह02 













रु 
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काका के चले जां एच ज ने जग्गू से 2 गक्काह्कक्या बता रहे थे? उनकी माँ ने 
उनके लिए क्‍या ब दा हाँ 
“मा नेनः ब्ग़ ये वाबड़ कर लोग यहाँ छिप सकें ।” 
“मुझे 
“माँ नहीं, 
“चंबल कौन 
“चंबल नदी 
को धीरे-धीरे काटती 
“अरे तू तो 
ने कहा था कि 42 
से "है है 










)) 








|! था कि नदियाँ अपने रास्ते 
| बदल देती हैं 

लू उछल्कर बोली, “मुझे भी याद आ गया। काका 
[' उनके लिए यह छिपने की जगह बनाई है। यहाँ 










है, 





भी तो है। पर हम यहाँ से भाग सकते हैं! >-;ु 


नीलू बोली, “वलो, कोई बात नहीं। रास्ता तो मुझे भी याद नहीं रहा।” 
“जब तक हमारे पिताजी इन लोगों को पॉच-पॉच हजार रुपये नहीं देंगे, ये हमें नहीं 
छोड़ेंगे। हमें कई दिन यहाँ रहना पड़ेगा।” 
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“मेरे पिताजी को तो जब पता चलेगा कि मैं डाकुओं के पास हूँ, तो वे एकदम पाँच 
हजार रुपया लेकर मुझे लेने के लिए दौड़े चले आएँगे।” 
“वह तो मेरे पिताजी भी दौड़े आएँगे।” 








कु हक 9. 


हि 
|. ० ६ 


है 7 है 5४४८ 
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“हो सकता है, मेरे पिताजी और तुम्हारे पिताजी दोनों इकट्ठे ही यहाँ आएँ।” 

जग्गू ने माना। “हाँ, यह भी हो सकता है।” 

डाकुओं ने जो खाना तैयार किया था, वह घर के खाने से किसी तरह कम नहीं था। 
उनकी बनाई खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट थी। खाते रहो और लार टपकाते रहो। नीलू और 
जग्गू ने भी डटकर भोजन किया। 

प्रश्न यह उठा कि 
भागने का इरादा छोड़र्थ 
था-आँख-मिचौली 
आ जाए। 

दोनों को अ 

फिर दोनों 

रात को न॑ 
बीच रहते-रहते 
दिन दोनों ने तय 


















ए_। जग्गू और नीलू ने फिलहाल 
"आराम से खेला जा सकता 
ने वाले की नाक में दम 


जग्गू डाकुओं के 
पर नहीं आए थे। एक 
त भागना चाहिए। बस 
फिर क्‍या था, दोनों रात्र काका को तलवार संभाली 
और आगे-आगे वह, पीछे-पीए पकड़ा। बड़े मजे में गप्पें मारते 


चले जा रहे थे वि तु । नीलू (०॥ उठी। उसने जो नज़र उठाई 
तो कु फ़ हा | ढ हें 
दाँत लू च्रीखकर जग 


जग्गू पर लेटा काका भी। उसकी 
समझ में नहीं को है ० १3 _कहॉँ- गा ता] ४७०५ छैटकी-हुई"थी । उस चाँदनी 
«भी उतने ही ६ नीलू को सब 

है. 

“काका, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा है।” 



















याद आ गया। वह आंखें टिमटिमाते हुए ब 
“केसा सपना?” काका ने पूछा। 
“सपने में मुझे एक शेर खाने को आ रहा था।” 


नीलू चीख पड़ी $ 25 $ 
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“मेरे होते किस शेर की मजाल है, जो मेरी बिटिया की ओर टेढ़ी आँख से भी देख सके! 
ले, थोड़ा पानी पी ले, फिर बुरे सपने नहीं आएँगे।” काका ने अपने हाथ से सुराही से पानी 
का गिलास भरकर नीलू को दिया। 
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पानी पीकर नीलू फिर सो गई। 
सुबह काका उठा, तो सबसे पहले उसकी निगाह जग्गू और नीलू के बिस्तरों पर पड़ी। 
दोनों ही अपने-अपने बिस्तरों पर मौजूद नहीं थे। थरथराए-से काका ने इधर-उधर नज़र 
दौड़ाई। वे कहीं भी तो दिखाई नहीं पड़ रहे थे। 
“नीलू बिटिया!” काका ने 
“नीलू बिटिया!” मिट्टी 
जवाब नदारद था 
तब एक रि 
कि उन लोगों ने 
तुम सब चारों शव 
जाएँ, वह मोर 
लौट आएँ।” 
एक के ब 
रहा था। यदि दोनों 
जन्म में तो बीहड़ से बाः 





( 
बनी 















यु फ्री गुज आई। 


| काक्का बोले, “मुझे लगता है 


| ० न डी कमी दा दूर नहीं गए होंगे। 


ना। जिसे भी वे मित्र 
बंद करके वापस 


का मन बेचेन हो 
| आएँगे। फिर उन्हें इस 
तर यह होगा कि फूल से 
प्यास से सूख रहे 


घः 
[ सियव चाहा | 








“अरे, तू कहाँ छिपी बैठी है! सारे जैन तुम लोगों को बीहड़ों में ढूँढ़ रहे है” 
क्यों दूँढ़ रहे हैं? हम कोई ननन्‍्हे-मुन्ने बच्चे थोड़े ही हैं, जो रास्ता भूल जाएँगे।” नीलू 


ने अकड़कर कहा। 


नीलू चीख पड़ी $ 27 $९ 





|. जापाँगब 'शग दिवब-मागवी जाग जावंत 27 6/24/209 :34:07 6! 


काका हँसा। “वह तो मुझे पता है। में समझा था कि तुम दोनों यहाँ से बचकर भाग 
निकले हो।” 

“हम क्‍यों भागेंगे? हम कोई तुमसे डरते हैं।” नीलू की अकड़ ज्यों-की-त्यों बनी रही। 

काका बोला, “जानता हूँ, जानता हूँ। हमारी बिटिया किसी से डरती थोड़े ही है। बस, 
सपने में शेर देखकर जरूर डर जाती है थोड़ा-सा!” 

नीलू ने कहा, “मैं अपल्लेकतिए : हैकाका | सपने में जग्गू भी तो मेरे साथ 


था। जग्गू के हाथ में जलवा रच | मगर मर सा परौचए , तो डर के मारे मेरी चीख 
निकल गई।” «७ हल /# क्‍ 
इस पर ज 4 लिबार से शेर के टुकड़े-टुकड़े 


स् 
कर डालता ।” कं ् वीक प्् न 
“इसमें कह ४“ जब के टुकड़े-टुकड़े कर 















डालता। हो न। जग्गू ढेला 
फेंककर आम | यह बहुत बहादुर है, 
काका !” । 
उसी समय $ में इन दोनों बच्चों की 
तलाश कर रहे होंगे और थे। इसे कहते हैं-बगल में बच्चा 









फ्रदाावा 9 


एक: सूत सकलम्‌ 
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5 ४२ ८ क्‍ # गोपालदास की लड़की 
की विदाई हो रह जज दिशा के 2 देखके साथ वाली सड़क पर से 
गुजरेगी। लड़ बपर / राइफ़ल वाला गोरखा भी 


होगा। कार में नृग पथ... सकती रा 
गिरोह के प्रा लगभग खत्म हे ल्नाः् प्बको तैयार होने का 
हुक्म दिया।.... शा । 


एक डाकू ने 
होगा?” 


दो शेखचिल्लियों का क्या 

| ः | ु ॥6| करने के लिए ।” 
॥॥08 

न्हॉँ हॉँ कि. सकलनम न- 

“हम भी है है 73 27 जज | | । | भ्न 

काका ने समझाया-“अरे, हम एक खास काम से जा रहे हैं, तुम्हारा साथ चलनो ठीक नहीं ।” 


नीलू बोली, “काका, हमें सब पता है। तुम लोग डाका डालने जा रहे हो। हम भी साथ 
चलेंगे। हम भी देखेंगे कि तुम कैसे डाका डालते हो।” 
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काका भोंचक्‍का रह गया। उसने गिरोह के कई जनों के विरोध के बावजूद उन दोनों 
बच्चों को साथ ले लिया। गिरोह के साथ वे दोनों भी इस तरह फुदक-फुदक कर चल रहे थे 
मानो ननिहाल जा रहे हों। 

काली माई के मंदिर से कुछ दूरी पर, एक मोड़ पर, पेड़ का मोटा तना काटकर सड़क 
पर डाल दिया गया। दुल्हन को लेकर आती सजी-धजी कार जैसे ही मोड़ पर मुड़ी, सामने 
तना आ गया। ड्राइवर ने प्र ढ़र॒चूँऊऊऊ कर आवाज करती हुई 














रुक गई। प्‌ द 

कार में बे | राइफल की नली कार से 
बाहर निकाल ली. "८ ह कि डाकू उसकी राइफल 
देखकर डर 

धाँय! 

हवा की | से टकराई | एक तेज 
झटके के साथ झाड़ियों में छिपे डाकुओं 
ने कार को 9. भी थे। काका ने बड़े 
इतमीनान से आगे बढ़ की पेटी ले ली और राइफल 


नों चीजें काका के हवाले कर दीं। 






के लिए फिर हाथ बढ़ाया 


गहने मत लीजिए। मेरी इज्जत का पर है।” 
काका ने नोटों की गड़डी लेकर जेब में डाली और शांत स्वर में बोले, “इनसे हमारा काम 
नहीं चलेगा, बेटा। बिटिया से बोलो, गहने उतार दे।” 


$*$ 30 # भूलना मत काका 
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एक डाकू गरजा, “हुक्म हुक्म है। समझ...” 

काका ने आँखें तरेरकर उस डाकू की ओर देखा। वह बीच में ही यों चुप हो गया मानो 
ग्रामोफोन के बजते रिकॉर्ड पर से सूई उठ गई हो। 

दूल्हे ने काका के आगे फिर विनती की। काका जितने शांत थे, उतने ही दृढ़ भी थे। 
वह अपने निश्चय से जौ भर भी टस-से-मस नहीं हुए। 

इधर तो काका और दूल्लेछमें बात चत्र रही थी उबर जग्गू मियाँ ड्राइवर से उलझ गए। 

“ऐ ड्राइवर !” 

“जी, सरकार ७ ड्राइवर पे दीन स्वर में कहा। 

“नीचे उतरो॥” 
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ड्राइवर दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। 

“कार में कुछ मिठाई वगैरह भी है या नहीं? तुम लोग शादी में से आ रहे हो न?” जग्गू 
ने ड्राइवर से इस तरह धीमे स्वर में पूछा, मानो बड़े रहस्य की बात हो। 

ड्राइवर ने उत्तर दिया, “पूरी डिग्गी मिठाई से भरी है, मालिक ।” 

“भरी है, तो दो टोकरे निकालकर हमें दे दो।” 














ड्राइवर ने बिना चूँ-चप् रेट डिग्गी र ग्ीके बजाय चार टोकरे निकालकर जग्गू 
के हवाले कर दिए। साहँ डाव यान व ँ हुआ था कि वह क्या हुक्म देते 
हैं? काका के आँ ल्‍ _ 7 असराभभममन हे के शरीर में घुस जातीं। 
डाकुओं में से कि ढ किया कि जी डालकर मिठाई हथिया ली है। 
मिठाई वि हाः फैन न ्ल 


“जी, द | 
“हम दल्ह ते हैं। इस /, हो कि जरा पूँघर्कजणाए) बस थोड़ा-सा | काका 
से शर्म लगती 

ड्राइवर ने रि 
मजाल जो नीलू का ह 
से बाहर निकाला और घूँघट 


था दी। मालकिन की क्‍या 
चेहरा कार की खिड़की 
ती रही। जग्गू ने भी धीरे-धीरे 


+- 









"2 


का हाथ पकड़ 
काका ने समझाया, “गहने बहुत जरूरी चाहिए, बेटी ।” 
“किसलिए चाहिए?” नीलू ने पूछा, “तुम गहने कहाँ पहनते हो? तुम्हारे पास काकी भी 
तो नहीं है, जो गहने पहनेंगी।” 


डी लेने ढूँगी ।” 
है श्े 
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काका के चेहरे पर भी हँसी की रेखा फूट पड़ी। वह बोले, “अब में तेरी काकी भी 
लारऊँगा, बेटी । उसके लिए तो गहने चाहिए ही।” 

“काकी अपने गहने अपने घर से ले आएगी।” नीलू ने कहा। 

एक डाकू ने दुल्हन को डपटा, “ऐ, बच्ची की बातों पर मत जाओ। गहने उतारो, वरना 
हम सारे गहने जबरदस्ती उतार लेंगे।” 

“ठहरो।” हवा में जग्गू कीक्षाबाज गज उठी। 

सबने चोंककर जज को तरफ देखा। उसके दोनों हाथों मेंहट्रों पत्थर थे। 

“जिसने भी दुल्हन के गहने'उतारने को कोशिशलकी, में पत्थर मारकर उसकी आँखें फोड़ 
दूँगा। तुम लोग आम"के पेड़ परुमेरा निशानाछदेख ही चुकेशहो |” 





>> जयी। 
02209 53070 | 


काका ने जग्गू की तरफ देखा- फिर उन पत्थरों को भी देखा, जो उसके हाथों में थे। 
दोनों पत्थर इतने बड़े जरूर थे कि किसी की भी आँख बड़े मज़े में फोड़ सकते थे। काका 
परेशान-से होकर बोले, “तुम्हें भी गहने उतरवाने पर ऐतराज है?” 

जग्गू ने कहा, “जब नीलू ऐसा नहीं चाहती, तो में भी नहीं चाहता।” 

नीलू ने बताया, “काका, यह दुल्हन एकदम मेरी दीदी जैसी लगती है।” 

जग्गू ने उसकी हॉ-में / ल्ली दीदी जैसी।” 

काका बड़ी वि पद भी नाराज़ नहीं करना चाहते 
थे और उस सम् के तक रॉ 

के कं मन एक राह सूझी | वह एक 

डाकू के कान र ऐ ५ की का: तुम लोग पीछे से कार 
में से हरेक ७ 0 तह [ म् छुए, समझे ?” 

काका ् ँ, ] की री जबलपुर वाली 
दीदी की! उसने तौर मैं: लेबर र डाली। चलो, वापस 


चलो। हरिया, 7 ओ।” 

काका जग्गू- मन में जैसे कॉँटा-सा 
चुभ रहा था-अपने झू सचमुच ही दुल्हन को बख्श 
देता तो क्या हो जाता? तब् दूसरे लोग यही कहते कि काका 




















3 


रहे थे। नीलू 
एक दुल्हन के धत्रिएँ 

यह अलग बात थी कि कहीं दूर उस समय वही दुल्हन रोती-पीटती अपना एक-एक 
गहना उतारकर डाकुओं के हवाले कर रही थी। 
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उसके तीसरे दि आई द् *दिखाई पड़ रहा था! 


जाने कहाँ 2]  तितली को पकड़ने 
दौड़ा | जग्गू के था कि आगे-आगे तितली 
उड़ी जाती थी। ह और काका लगे 


थे। जैसे चारों मे वाले डाके में दो 
लाख से ऊपर का 
आखिर जग्गू ने 


काका ने पूछा, “क्या ८ 









८ 






तो लगाते ही हैं सकल्ञम्न जज 

“तितलियों (जन हे होता , तुम्हें पता है काका, 
कई तितलियाँ परी भी होती हैं।” 

काका ने आश्चर्य से पूछा, “क्या कहा? तितलियाँ परी होती हैं। सच, मुझे तो इसका 


बिल्कुल भी पता नहीं। भला, नन्‍्ही-सी तितली इतनी बड़ी परी कैसे हो सकती है?” 
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तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं, काका। तुम बहुत भोले हो। परी के हाथ में जादू का डंडा 
होता है। उसे घुमाकर परी जो चाहे हो सकती है।” 

“डाकू भी बन सकती है?” 

“हाँ, डाकू भी बन सकती है।” 

“तितली भी बन सकती है?” 

“परी को कुछ ओर नबब॒न॑ना हो) तो तितत्नी बनकर, ही तो नाचती है।” 

“अच्छा, नीलू बेड जब परी तितली बन जाती है तो उस्ैतितली से वापस परी में बदलने 
के लिए जादू का डंडा कोनोपगाता है?” काका ने यूंण। 
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बड़ा टेढ़ा सवाल था। 
नीलू सोच में पड़ गई। जब परी स्वयं तितली बन चुकी हो, तो जादू का डंडा कौन 
घुमाएगा भला? इससे भी बड़ी बात तो यह है कि परी इस बीच जादू का डंडा रखती कहाँ है?” 
जग्गू ने मुश्किल आसान की। मैं बताऊँ, काका? परी चाहे तो जादू के जोर से बिना 
डंडा घुमाए भी रूप बदल सकती है।” 
“तो फिर डंडा पास में क 
अब तो गजग्गू भी जि 
घुमाए जादू का जोर 
“नीलू बिटि 
“अच्छा काट विद 


















प्राक्‌ से सवाल किया। 
री नीलू, बिना जादू का डंडा 


| 
आप अपने आप ही 


सब कुछ समझ ८ | “2 क्‍ _ 

काका ने प पक. ति में गर्दन हिला दी। 

खेमे के हक ता पार पे क़ांका' १ | नीलू आ टिकी और 
कहानी सुनाने लर्ग द 

“एक भाई था। ए १ 


“हमारी नीलू बिटिया जि 
“नहीं, गझसे बहुत-बहुत सं 


काका ने मानो माफी मॉग ली-“अच्छा बाबा, तुम ही सुनाती हो। अब आगे सुनाओ।” 
उसी समय हरिया काका से कुछ कहने आया और सारा कहना-सुनना भूलकर नीलू की 
कहानी सुनने लगा। 


नीलमपरी की कहानी $*$ 37 # 
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नीलू ने कहानी आगे बढ़ाई-जंगल में पहुँचकर भाई ने तितली को पकड़ लिया। वह उस 
तितली को मारने ही जा रहा था कि तितली बोली, “ठहरो, मुझे मत मारो। मैं नीलमपरी हूँ।” 

काका ने शंका प्रकट की-“तितली बोली!” 

“वह साधारण तितली थोड़े ही थी, काका। वह तो नीलमपरी थी। भाई ने तितली को 
छोड़ दिया। और लो, उसके सामने तो नीलमपरी खड़ी थी। नीलमपरी की नीली आँखें होती 
हैं, नीले पंख होते हैं और वह ण 

हरिया बोला, “जहँ 

नीलू नाराज 
काका ने इस 
एकदम दफा हर 
हरिया 
















कै. बर्तन में गिर गई होगी।” 

बरी का मज़ाक उड़ाते हो।” 

गी बिटिया के सामने से 
ज्जती करो!” 

परी च॒न्ही सरकार। पर मुझे 


कहानी जरूर ए सरोदिखय मी गाजी क्‍ 
तभी फत्तू उन सबको बैठा देखकर 
एक-एक करके 7 ह ही बैठा नीलमपरी की 


कहानी सुन रहा था 
नीलू ने जल्दी-जल्दी 


किताब में कोई हो 


कभी खत्म ही न होगी।” 
काका बोले, “नहीं खत्म होगी, तो हम भी यहाँ से नहीं उठेंगे।” 
कहानी आगे सरकी-“फफानू को लाना इतना आसान काम नहीं है, जितना तुम लोगों 
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के लिए डाका डाल लेना है। फफानू एक सीधी ढलान पर उगा था। भाई उस तक पहुँचे तो 
कैसे पहुँचे?” 

जाने कोन डाकू बोला, “हाँ, बेचारा कैसे पहुँचे!” 

उसी समय एक डाकू ने आकर काका से कहा, “एक खुशखबरी है, काका। जमींदार 
पाँच लाख...!” 

काका ने उसका मुँह वर्लींीच दिया ओर जगझ्रले बोले, “जग्गू बेटे, तुम्हारे पिताजी 
पाँच हजार रुपया देने के लिए राजी हो गए 6 अब तम्न हमौरे पास दो-तीन दिन ही और 
रहोगे।” 








हक ) हे पक, -> 
बा | 


नीलू कहानी भूल गई। उसने पूछा, “और मेरे पिताजी ?” 

हरिया ने उत्तर दिया, “उनकी चिटूठी आई है कि तुमने मेरी शेतान बेटी को अपने साथ 
ले जाकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। मुझे अब उसकी परवाह नहीं है। कृपा करके उसे 
अपने पास ही रखो। में उसकी रोटी-वोटी का खर्चा देता रहूँगा।” 

“तुम झूठ कहते हो। मेरे पिताजी ऐसा कभी नहीं लिख सकते ।” नीलू ने अविश्वास के 
साथ कहा। 

हरिया बोला, “तु भर 
लिए पॉच हजार *ै्‌ 












८ बहुत कंजूस आदमी हैं। तुम्हारे 
न्‍ ] ना 7? 


| था कि उसके पिताजी 


बड़े कंजूस थे थी-छोटी-छोटी गुड़िया 
नहीं, आँख हीं दी थी। पर गुड़िया की 
बात और है- करेंगे? 

काका ने 9 मत कर। तेरे पिताजी 


पाँच सौ रुपया भर ॥ 
जग्गू बोला, “हाँ, | करेंगे, तो नीलू मेरी याद 
में बीमार हो जाएगी और पड़ जाऊँगा।” 


यदि मैं तेरे साथ नहीं तुझे 3. ब के सवालों की नकल कौन 


कप की 
डाकू हक हुआ. ०७ कप पल गम्‌ समय एक 


“काका! काका!” उसने हॉफते-हॉफते ही कहा, “गजब हो गया।” 
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काका ने 5 वर्षा 0. गिरोह के किसी 
आदमी का चेहर घ. ( होगा। उन्होंने अपने 
शांत-गंभीर स्वर न कि कल्लन ने इस 


अड्डे का पता 
डाकू ने सि 
कल्लन रि बा 

ऐसी जगह हुई थी कि 

था। घायल कल्लन प 


पुलिस से पिछली मुठभेड़ 
सुभिता ही नहीं मिल पाया 
ने इसीलिए पुलिस के थानेदार 










ब्रजराजसिंह की | कमल या: अपहरण [०॥। साथ ही उनको खबर 
| 22] ॥ है है | 
ही उल्टा पड काश वह भी 


रह रहे होते। 
| की भोली-भाली बातों से अपना मन बहलाते | 


किसी कस्बे में 
दिनभर कहीं काम करते और संध्या समय बैच 
लेकिन क्या अब यह संभव था? 

नहीं-अब चंबल में बहुत पानी बह चुका था। 
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उसी डाकू ने सूचना दी, “काका, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा । पुलिस की टुकड़ी बहुत 
नजदीक पहुँच चुकी है। डेढ़-दो घंटे के अंदर-अंदर हम यहीं पर घेर लिए जाएँगे।” 

गिरोह के कई आदमी इस तरह उछले मानो उन्हें बिजली का करंट छू गया हो। काका 
को भी योजना बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। 

“पुलिस का दल दक्खिन की तरफ से आ रहा है और वह सीधा उत्तर की ओर बढ़ेंगे। 
पश्चिम की ओर काफी इलाक़ामिदान्नी है। पुलिस दत्फ्का, नेता सपने में भी नहीं सोच सकता 
कि हम लोग मैदान को तरफ भी भांग सकते हैं।” 

यह योजना गिरोह के सभी सदस्यों के गल्लेटत#गई। इस समय विरोध की कोई गुंजाइश 
नहीं थी। सिर पर खतरा मडरोह्ररहा था। 





टोली जरूरत का सामान इकट्ठा करने में लग गई। 

एक सदस्य ने पूछा, “तुम्हारे घोड़े का क्या होगा, काका?” 

काका के पास दुर्लभ नस्ल का एक घोड़ा था। चंबल के बीहड़ों में वह तीर की तरह 
दोड़ता था। लेकिन बीहड़ तो बीहड़ ही थे। एक गड़ढे में गिरने से उसके अगले दोनों पैरों में 
खासी चोट आई थी। वह अब धीमे-धीमे ही चल सकता था-और वह भी जब पीठ पर कोई 
सवार न हो । काका ने बिना एकण -< किए हुक्म किया-“गोली मार दो!” 

एक डाकू ने राइफल 

“ठहरो !” का: 

राइफल की, 

“क्या तुम ं 

















करना चाहते हो?” 


कहकर काका #*# कर; नली पर साइलेंसर 
चढ़ाया। फिर उन 2८ गोलियाँ दाग दीं। 
घोड़े ने 'फिर इस तरह गिरकर 


आँखें सदा के लि 
काका ने वह करुण् 
चलने की तैयारी पूरी 7 


वर्ग-लाभ हुआ हो। 





पका रहे थे। उन्होंने 





“अब काका जाने कौन-से बीहड़ में जाएँ।” 
“काका से बोलो कि हमें यहीं छोड़ जाएँ। पुलिस वाले हमें अपने आप ले जाएँगे।” 
“काका ऐसा हर्गिज नहीं करेंगे।” 
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क्यों ः १) 

उन्हें अभी तक हमारे घरों से रुपया जो नहीं मिला है। तुझे पता नहीं, ये डाकू लोग 
बहुत लालची होते हैं। बिना रुपया लिए किसी को भी नहीं छोड़ते। काका भी तो डाकू ही 
हैं।” जग्गू ने कहा। 

“मेरे पिताजी ने तो अभी रुपया देने के लिए लिखा भी नहीं है। मुझे तो काका बिल्कुल 
नहीं छोड़ेंगे।” नीलू ने आशुब्र ढ़ 

“काका के तं 
देख, में पहले छू. 
हो ही गए होंगे कट 

“तेरी ग॒ल्ल च्स दिशा बच सो रुपये से तो ऊप » विस्मिय से आँखें फाड़कर नीलू 
ने पूछा। क 
“हॉआँआँआ 














की ॥0 रुपया लेकर भी तुझे छोड़ दें। 
ब तक पाँच सौ रुपये तो 


से कहा।” 









/९९ 


“तेरी सारी * 
चढ़ाकर कहा। 

“हमें पुलिस की सहायत्र 

75 


क्रहा । 
भी बता।” जग्गू ने नाक 


और पत्ते रास्ते-भ- 
पहुँचेंगे ।” 

“हाँ, यह ठीक है। लेकिन हमें पत्तियाँ इस तरह तोड़नी पड़ेंगी कि किसी को कानोंकान 
पता न चले ।” जग्गू ने कहा। 
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“हाँ, सो तो है।” 

इस तरह काका की अपनी योजना के साथ-साथ एक और नन्‍ही-सी योजना पककर 
तैयार हो गई। डाकू लोग चारों तरफ पैरों के निशान बना आए थे। अब वे अपने निश्चित 
रास्ते पर कूच करने के लिए तैयार थे। बस, काका के हुक्म की देर थी। 

काका ने हुक्म दिया। गिरोह चल पड़ा। नीलू और जग्गू मन-ही-मन अपनी योजना पर 





च्जु 


७ 
जे 


< 
00 45 ही फॉजििििकं - 3. 0०॥2000 0 000 |..<॥ 


काका ने पुलिस की योजना समझने में थोड़ी भूल कर दी थी। इस बार पुलिस ने उनके 
लिए बहुत बड़ा जाल फैलाया था। 

पुलिस की दो भरी हुई लॉरियाँ बीहड़ के किनारे पर डेरा डाले खड़ी थीं। इसके अलावा, 
तीन-तीन सिपाहियों की दस टुकड़ियाँ बीहड़ों में डाकुओं की खोज करने गई हुई थीं। प्रत्येक 
टुकड़ी के पास एक वायरलैस सैट था। ये टुकड़ियाँ डाकुओं से उलझने के लिए नहीं बनाई 
गई थीं। इनका काम डाकुओं -रूम को ख़बर करना भर था। 
उसके बाद पुलिस पूरे ०2 र॒पहुँचकर डाकुओं पर हल्ला 
बोलने वाली थी। 





















डाकुओं के कई े अकड़ी उस स्थान पर पहुँची । 
मरे हुए घोड़े के माथ्थह्ेसेलिक ता चल गया कि डाकू 
लोग कुछ देर _ किस तरफ होंगे। 


नाम हु मु 


पुलिस 
“येस, 
“में टुकड़ी नंबर 
लगा लिया है। गिरोह 


डाकुओं के गिरोह का पता 
जी हमने नक्शे में “एक्स” अक्षर से 


ह हर 
७ बहस बल नि है (४६ क्‍ [ उधर नहीं जा 








सकते ।” 
“डाकू उधर ही गए हैं, सर! हो सकता है हमें चकमा देने के लिए वे खतरा उठाकर भी 
मैदानी इलाके में से होकर निकल भागना चाहते हों।” 
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“अच्छा, ठीक है। हम आगे से मैदानी इलाका घेर लेते हैं। तुम लोग उस जगह पहुँचो, 
जो नक्शे में जे! अक्षर से दिखाई गई है। हम सभी ट॒कड़ियों को 'जे” वाले स्थान पर इकट्ठा 
कर रहे हैं। तुम लोग अपनी तरफ से कोई गोलीबारी मत करना। “जे” वाली जगह पर हमारे 
अगले ऑर्डर का इंतजार करो ।” 

ओके, सर।” 

“ओवर ।” 

बातचीत डर 





70(.70॥98 


एक: सूते सकलम्‌ 
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[-दो सौ गज का मैदानी 
लंबा मुआयना किया । 
तीस से एक कतार में चलते 


काका मैदान के 
इलाका पार 
फिर संतोष क 


हुए रास्ता च ट क्‍ 

गिरोह ' थे, सामने से गोलियों की 
एक बाढ़ छूटी | व रने के लिए छोड़ी गई थी। 
पुलिस का उद्देश्य व हो, जीवित पकड़ने का था। 


काका ने बिना जमीन पर लेट जाओ और पेट | 


प्कक्ेतक्लेर लिए गए हो। 
ह करता हूँ कि 


काका ने आदेश दिया-“इस बेफ़तक की परवाह मत करो। जवाबी फायर करते हुए 
बीहड़ों की तरफ रेंगते रहो । साथियो! यकीन रखो कि हममें से कोई भी मरने वाला नहीं है।” 
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डाकू पीछे की तरफ रेंगने लगे, तो पुलिस ने उन पर गोलियों की बौछार छोड़ी । डाकुओं 
ने भी जवाबी गोलियाँ चलाई। पुलिस आड़ में थी और डाकू खुले में। फिर भी किसी डाकू 
के मुँह पर बदहवासी नहीं छाई थी। 

“अगर मैं मर जाऊँ।” सहसा काका ने घोषणा की, “तो इन दोनों बच्चों की किसी कीमत 
पर रक्षा की जाए और इन्हें वापस अपने माँ-बाप के पास पहुँचा दिया जाए!” 

नीलू ने कहा, “काका, जुझ्हें कुछ त्र होगा। कह देती।हूँ।” 

नीलू ने सिर ऊपरूठठाया, तो काका न उसका सिर नीच्टबा दिया। फिर बोले, “तुम 
दोनों अपने सिर नीजीे रखो। मेरसाथसाथ/रगा!” 

पुलिस ने बच्चों को देख त्रिया था। थे उनको बचा-वद्जाकर गोलियाँ छोड़ रहे थे। यही कारण 
था कि किसी डाक कोलअब तक कोईछगोली नहीं त्रगी थी। पुलिसछअस रास्ते पर गोलियाँ बरसा 
रही थी, जिधर डाक रछहे १ उनकॉउद्देश्य डाकुओं कोष्बीहड़ों की तरफ़ जाने से रोकना था। 


हि 9 # 
न + + ह छरकी कर #9ि 
04 0० >पक 
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“जग्गू रे!” नीलू जग्गू के कान में फुसफुसाई। 

जग्गू ने चेतावनी दी, “सिर नीचे ही रखना नीलू। वरना कोई गोली सिर फोड़ जाएगी 
और तुझे पता भी न चलेगा-समझी ?” 

“जग्गू रे, तुझे याद है-बांग्लादेश में पाकिस्तानी सिपाही बच्चों की आड़ लेकर लड़ाई 
लड़ते थे।” 

जग्गू ने बात पूरी की-< 

“और काका बिल्दु 


पर गोलियाँ न चलाए ।” 
ड़ देकर हमें बचा रहे हैं।” नीलू 
















ने कहा। 

काका का ॥ था। उन्हें बिल्कुल भी 
आभास नहीं था बि ी खुसुरूँफसुर कर रहे थे। वह 
उनकी बातें सुन 

डाकू 7 कुछ ही कदम दूर रह 


गई थी। नाकाम कैसे हो रहे 


थे। उनके किर्स 

एक-एक क्यों बेकार हो गए थे, 
यह नीलू ने देख लिया उभरा था। वह चेहरा उसके 
पिता थानेदार ब्रजराजसिंह क 






नीलू और ५ ४ खुसुर-फुसुर के बाद 9 कदम उठाया, जिससे 


है! अर ओ ही । लि | धो 
काका --“मूर्खो! यह क्‍या ! लग हैं 


के वरददाबीनी भे.कप 4 बज. 
देने वाला था। +े 

काका अपनी जगह से उठे और जग्गू और नीलू के पीछे भागे। जब काका ने दोनों बच्चों 
को जाकर पकड़ा, तब तक वे पुलिस-दल के काफी नज़दीक पहुँच चुके थे। 
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फुर्ती से आड़ में छिपे हुए दस-बारह सिपाही बाहर उछले और काका तथा बच्चों को 
खींचकर फिर आड़ में कर लिया। 

नीलू के एक तरफ उसके पिताजी खड़े थे-थानेदार ब्रजराजसिंह! दूसरी तरफ सिपाहियों से 
घिरे काका थे। 

सहसा नीलू सिपाहियों की परतें चीरकर काका से लिपट गई। वह चिल्लाई, “इन्हें छोड़ 
दीजिए। इन्हें वापस लौट जज्ेहछदीजिए | इन्होंने हर जगह हमारी बात मानी है।” 

थानेदार साहब हव्क़ेबक्के रह गए। उत्तकी अपन्नी बच्चीक्रठनके सामने थी और उनकी 
तरफ ध्यान न देकज्वह एक॥)डाकू से लिपट रही थी 4 

काका ने नील की पीठ दुल्लारते हक “तुम अपने पिताजी के साथ जाओ, बेटी | 
जाने किस डोर,से बंधाकम तम्हारे पीछे चला आया। आज मेरी! बेटी 
जिंदा होती, तो तुम्हराजितनी होती "जाओ, हम डाकुओं के 
साथ सोभाग्य जूहीं, दर्भाग्य हह्रबंधा होता है ० 
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नीलू ने भी जैसे हठ पकड़ ली। “में तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, काका। पिताजी 
तुम्हें जेल में बंद कर देंगे, तो मैं भी तुम्हारे साथ जेल में रहूँगी।” 

अभी तक पीछे खड़े थानेदार साहब आगे बढ़े और काका से बोले, “काका, आपने जिस 
प्यार से इन बच्चों को रखा है, वह अपने आप में एक मिसाल है। आप अपने पूरे दल के 
साथ अगर आत्मसमर्पण कर दें, तो में कोशिश करूँगा कि आपको कम-से-कम सजा मिले 











ताकि आप जल्दी-से-जल्दी 6 
अं हि | 
काका बोले, “म ३ ् प्त हब । पर यह मत समझ लेना 
कि मैंने तुमसे रे - | मान सकता था। मैंने तो 


हार मानी है इज पा कि क्‍ र 
थानेदार स प् ह सो में ञ ! ता । परसों ततपुर में 
तीन बड़े-बड़े 5 [लक़र अपनी नई जिंदगी 








शुरू करेंगे। 

लो का ना | 

“नहीं, काव , उसी डोर से बाँधकर 
आपको वापस भेज बने दल को आत्मसमर्पण के 





कै जी लोग नहीं मानेंगे, उन्हें छोड़कर 
, तो हमें आपक्के ऊपर पूरा भरोसा है।” 
खो हे लको 
स्वर 


। /) 






लिए राजी कर लेंगे। 









श््ग 








५ है 
“काका, परसों ताँतपुर जरूर आना। मैं भी आर्ऊँगी। भूलना मत, काका!” सबकी आँखें 
गीली हो गई। 


आइडियल पब्लिशिंग साल्यूशंस, दिल्ली द्वारा शब्द संयोजन तथा रॉयल ऑफसेट प्रिंटर्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित 
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